गोपी पूछे दुलबासादे गो दा दे राहु को बुलाऊँ सी सहना बता ते से जो जो बुलाना
चाहूँ जो जो बुलाना चाहूँ वो बला जो जो आर सूरिया को ना जा रे हे मोर पंख भी तार
मोर पंख पीतांबर गोद दे जब जब देखो जी को जला दे हो जी को जल का जीता जब हो गोबी
जादे रमगगगगोगोजादेश माने प्रिय तमो उयोगमायबुलालेमले बुलाले गोल से गोपियाँ आई थी
वो तो जानती है श्री कृष्ण भगवान और बेट की रिचाएआईथीवोभी जानती है कृष्ण भगवान है
लेकिन अगर भगवान जान से प्यार करेंगी तो दूरी हो जाएगी इसलिए योग माया उनके ज्ञान
को भुला देती थी और वो खाली प्रियतम मांगती थी जैसे संसारी कोई नंबर होता है
प्रियतम होता है बस ऐसी भावना थी ताकि गाड़ी वाड़ी दे सके, अपमान कर सके और अगर
भगवान बार बार लेंगे तो कोई रिस्पेक्ट हो जाएगा फिर प्यार कैसे करेंगे दूरी हो जाए
तो इतनी निकटता का मधुर, विभाव का प्रेम है उसमे रसभंग हो जाएगा जैसे खीर में
मक्खी पड़ जाए, ऐसे गधा हो जाएगा इसलिए प्रियतम ही मानती थी जानते हुए योगमाया उनको
भुला देती थी और जब भगवान का वियोग हो जाता था आज में चले गए तब बोटियों ने याद
किया नखदकोिकाननदनोभवा रखी अरे मैं जानती हूँ तुम भगवान हो जीव कल्याण के लिए आये
हो और मनुष्य की तरह 1 टिन कर रहे हो हमको बेवकूफ न बनाओ मुझे अच्छी देर मालूम है
अब याद आई वियोग में संयोग में नहीं आई संयोग खाली प्रिय मन गोभी जाने गो नया 2 श,
मल प, जिगर ने, हाल, रियमलेपियतमल, ये राधे, राधे, अपना बना, नापना, अपना ग सी को
किगोमायाहुलाकसी जो की
